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$€ अन्तिम गीत «5 


हे ! विरिग्भर हे | जय रक्षक, 
जीव मात्र के जीवन दाता। 
दीनवन्धु! करुणा के सागर, 
सकल विश्व के भाग्य विघाता ॥ 
जन्म दिया तूने ही जग को, 
तुम में ही जय लय हो जाता । 
जीवन मरण महा माया का, 
फिर क्‍या भेद समझ में आता ॥ 
जह्म सत्य जग मिथ्या है तो,फिर सुख का आमातस कहाँ है। 
जत्यु में विश्शात नहीं तो. जींवन में विश्वास कहाँ है ॥ 
शुन्य शुत्य कहती है हुनियों, 
शुन्य महा विस्तार! वन गया । 
नहीं शृन्य है ' कुछ भी तो फिर, 
यह केसे ? संसार बन गया ॥ 
किसकी कृपा कोर से पल में | 
निराधार | आघार वन गया, 
पंच तल मिल गये / परस्पर, 
मानव! का आकार बच गया ॥ 
सुत्य बिरव है, विश्व शून्य है, मत्यु का परिहास कहों है । 


[ तीन | 


अन्तिम गीत 
किसे छुदाजँ! कोन ? सुनेगा, मेरा अन्तिम गीते !/ 
सर्वप्रथम मरने वाले पर, 
क्या ? जाने क्‍या बीती होगी । 
यह कब ,सोचा होया उसने, 
ऐसी कभी “थनीती! होगी ॥ 
चुघामयी! जीवन की प्याली, 
हाय ! अचानक रीती होगी। 
मरकर भी! उस्तकी अभिलाषा, 
कहीं विचारी जीवी होगी ॥ 
सोज रही होगी जीवन का, मिलता नहीं निकास कह्ढों है । 
मृत्यु में विश्वास नहीं तो, जीवन में विरवास कहाँ है ( 
उत्ते देखने ! आये होंगे, 
कितने ही जाने पहिचाने | 
क्या ? देखा होगा जब उसके, 
रे न होंगे 'होश! छिकाने॥ 
देख इख्रियों शिथिल विचार, 
जीव लगा होगा घवबराने | 
बोल उठा होया मृत्यु की 
पर्मिषाः कोई अन जाने ॥ 
श्र तो चह मर चुका देस लो, चलती इसकी सास कहाँ है ॥ 


[चर ] 


अन्तिम गीत 


किसे सुनाऊँ! कोन? सुनेगा, मेंस अन्तिम गीत ।! 
इचा दमा! उत्तकी था ऐसा 
कीन ? न जो धवन होगा। 
एक यार तो प्रत्थर का दिल, 
भी आया नर लाया होया।। 
प्रन, चल, विद्या वेभत्र मर, 
फिर क्या ? कोई टतराया होया ! 
किसी से सानच जीवन. 
नल्णमगुरं बतलाया होगा ॥ 
कोई मी मर जय ! झत्य का. होता हटव उदात्त कहाँहे 
मृत्यु में विश्वास नहीं तो, जीवन से विश्वास कहाँ है 
किननों ही ने ऋत्यु न्वम्म में, 
उसी रात लस पाई होगी । 
कितिनों ही को औरे ! जायने, 
से पहिले ही ' आई होगी।' 
देख नित्य नरने बालों को. 
सं दुनिया घबरार्ट होगी। 
जिय नृत्य का नोजन! है तब, 
समझी यह तचिच्चाईँ होगी॥ 
जिसे छोददे मृत्यु ! विश्व में, ऐसा कोई 'ग्रासा कहाँ है ॥ 


[ पांच ] 


अन्तिम यीत 


किसे छुनाऊँ! कीच ? सुनेया मेरा अन्तिम ग्रीत । 
मोह त्याग कर ' तभी किसी ने, 
सर्व ग्रथम सर्वंत्त तज डाला | 
सत्यों सोजने अभु ही जाने, 
कहाँ यया होगा मनवाला |॥। 
लेकर किसका नाम यपी होगी, 
मन ही सन “अयगनित माला । 
हुआ पूणों आनन्द स्वयं जब, 
उसके उर में हुआ उजाला॥ 
मृत्यु ही जीवन हे जोवन, मृत्यु का उच्छुव/स कहों है ! 
सृत्यु में विश्वास नहीं तो, जीवन यें विश्वास ऋहाँ है ॥ 
कितने ही ! नुय बीत गये पर, 
अब तक  ऋाया | 


अन्तिम गीत 


किसे सुनाऊँ! कोन ? सुनेगा मेरा अन्तिम गींत । 
स्रागत हो आगसन फिसी का, 
ही चाहे ' दुस पूर्ण विदाई । 
अहार॒दन!' का उसे नहीं दुख, 
वजती हो ' जाहे शहनाई ॥ 
वालक वृद्ध युवरा युवती क्‍या, 
लाख करें! कोश. चुराई । 
ऐसा कोन ? हुआ हैँ दंग मे, 
किसे वोल कब मृत्यु न आई ॥ 
मृत्यु टेखती ! आयु किसी की, वर्ष पांच पचास! है । 
मृत्यु में विश्वात नहीं तो, जीवन में विश्वास कहाँ है ॥ 
वर्षा, आधी, सर्दी गर्मी, 
ग्रातः संध्या क्या ?* दोपहरी । 
काल चक्र की चाल ग्रवल है. 
घीमी हुईं ! कहोँ कब्र ठहरी ॥ 
सुखद समीरण ग्रति पल सुनती, 
रहती है उसकी खर लहरी | 
पाया जब 'सकेतः जीव को, 
छुला दिया निद्रा में यहरी ॥ 
मृत्यु के आगे कब किसकी, निकली बोल उसात' कहां है । 


( सात ] 


अन्तिम गीत 


किसे ! सुना कीन ? सुनेगा, मेरा अन्तिम यीत्र ॥ 

निर्धन समस्त | फिसे कब छोडा, 

नरपतियों' के लुटे खजाने। 

उसको आना है! आने के, 

हो जाते हैं 'लाख! बहाने | 

मृत्यु | परिवर्तन है तन का, 

तज देते ज्यों वच्च पुराने । 

जीव चला जाता है अपना, 

ओर नया संसार बताने ॥ 
चया अनेकों वार / जायगा, उसका अथम? अवास कहों है । 
ऋत्यु में विश्वास नहीं तो, जीवन से विश्वात्त कहाँ है ॥ 
ह दया, क्षमा, संतोष, ग्रेम का, 

बह दस ! भरने वाले देखे । 

बिना स्वार्थ के जीव मात्र की, 

विपदा हरने वाले देखे ॥ 

मानवता के लिये! अनेकों, 

इसकर! मरने वाले देखे। 

आओ कितने ही! मुर्दों को भी, 

जीव्ति करने वाले देखे ॥ 
पर मृस्ता' का असा कहाँ अब, ईसा का वह करास कहाँ है | 


[ भाठ | 


अन्तिम गीत 


किसे मुनाजं | कोन ? सुनेगा, मेरा अन्तिम गीत ॥ 

जिसे नहीं, कोई ! अपनाये, 

उसको मी, वह 'अपनाते हैं। 

जिनका होता हे विशाल उर, 

बडे वही तो, कहलाते हैं ॥ 

समदर्शी? के लिये ! भेद क्या, 

सभी वरावर वन जाते हैं। 

'ज्ञुद्रद्ददय' यह दीपक तारे, 

अंधकार फो टठुकराते है॥ 
तम को 'अतम” बनाने वाला, ऐसा पूर्ण प्रकाश कहाँ है | 
मृत्यु में विश्वास नहीं तो, जीवन में विश्वास कहाँ हैं॥ 

दूर गया वह ! पास न आया, 

कोई ' दुख्ली, कहीं जब चीखा। 

यही ! देखता फिरा ग्रेय का, 

अनुभव हो मुझसे भी तीखा ॥ 

पीउ । पीउ ! कर गिरा गोद में, 

उसको मीन विकल जब दीखा | 

में वह प्यासा हे! चातक ने, 

प्यात्ता रहना मुझ से सीखा ॥ 
“स्वाति-विन्दु! से चुकजाये जो,ऐसी मेरी प्यास! कहाँ है॥ 


हक | 


अन्तिम गीत 


किते सुनाऊँ! कोन ? सुनेगा, मेरा अन्तिम ग्रीत ॥ 

मानव जीवन पाकर भी क्‍यों, 

ग्रमुु की महिसा / द्वाय न जानी | 

अब मेरी मनमानी होगी, 

खूब करी / तू ने मन मानी ॥ 

मृत्यु बोली !' खेल खेल में 

आयु बिताई क्यों ? अन्ञावी ॥ 

सभी बरावर ! इक्का दुबका, 

क्या ? गुलाम क्या राजा रानी ॥ 
साथ हमारे खेल अरमागे, खेला तू ने वाश” कहाँ है। 
, सत्यु में विश्वास नहीं तो, जीवन में विश्वास कहाँ है ॥ 
तू मेरे पीछे! जीवन भर, 

रही भटकती / बच कर छाया । 

वेसी ही ! बन गई क्षणिक में, 

जैसी हुई हमारी! काया ॥ 

समझ गया ओ ! सर्चीसाथिव, 

झूठी सभी, जयत की माया। 

निप्तकोच / लिपट जा उर से, 

न ्रेयसि? आज सुअव्सर आया।। 
मृत्यु सहचरी / डाल गले में, वह तेरी यम पाश? कहाँ है ॥ 


अन्तिम गीत 


किसे सुनाऊं! कोन ! सुनेगा, मेरा 'अन्तिम गीत ॥ 
भरी सभा में! देखी गुरुता, 
चली क्रिसी की खूब फतरनी | 
बतलाया जग को ! जीवन मर, 
अपनी करनी अपनी भरनी | 
आज मीन ' आँखों में आँसू, 
पार उतरनी क्‍या? वेतरणी | 
मृत्यु को लख ' प्रश्ु ही जाने, 
तुतलाये क्‍यों? वेयाकरणी ॥ 
मूल गये हा ' शुद्ध उच्चारण, अब वह पद विन्यास कहां है।' 
ऋत्यु में विश्वास नहीं तो; जीवन में विश्वास कहाँ है ॥ 
घटा उठी । सव ओर । आजक्यों, 
'  घुमर घुमर कर घन घहराया। 
चमक रही है चंचल चपला, 
पुरवैया” ने साथ निभाया ॥ 
आप मरे / जग परलय होती, 
चूद! बूंद ! को था तरताया | 
अंगारों में जीवनो बीवा, 
अन्त समय क्यों जलघर आया | 
वर्षो - ऋतु में ! अरे वावले, होता आक 'जवास! कहाँ है ॥ 


( ग्यारह । 


अन्तिम गीत 


किसे सुनाऊँ! कौन ? सुनेगा, मेरा अन्तिम ग्रीत | 


क्या कुछ नहीं किया है तूने, 
खुब बजाया अपना वाजा। 
उलमरू रही हे ! जींवन गुत्थी, 
सुलकानी हो तो घुलका जा ॥ 
रही शेष अब क्या? अभिलाषा, 
चुपके से आकर बतलाजा। 
मेरी! आशाओं के पंछी, 
चरण भर को घरती पर आजा | 


जीवन दीप | बुझा अब तेरे,उड़ने को आकाश” कहाँ है ।' 
सत्य में विश्वास नहीं तो, जीवन में विश्वास कहाँ है ॥ 


जितनी उजली आज न उतनी, 
देखी कभी 'जितिज! की रेखा । 
नहीं रही क्‍या # अब जीवन की, 
सब॒पूरी ! हो गई 'जुलेसा' ॥ 
अरे ! किसी का दोष नहीं है, 
ओरों का क्‍यों ? करू परेखा ॥ 
अत समय अपनों का मैंने, 
जब ऐसा 'अपनापन”ः देखा। 


सब कहते थे ! यह मिट्टी है, फूको इसमें सांस” कहाँ है ॥ 


[ बारह ] 


अग्तनिम शीत 


झयो मेरे शुमविलका तुझे सा. 
फीट भी मतिमंद नहीं है। 
मुककों भूया | रसने से फ्या? 
उसका तो मुस बंद नहीं हे ॥ 
में ही हो उपयात फिय्रे है, मृत्यु का उपयास! कहाँ हैं। 
मृत्यु में विश्वास नहीं तो. जीवन में रिश्वास कहाँ है ॥ 
भूल गया सत्र गये रंग को, 
ऐसा लगा 'हृदय' पर घक्का | 
क्या? होता £! यही देस: 
रह गया अचानऊ हक्फा बवका | 
नयन रतीले, मर अबर' का, 
मैने / सदा सुधारसा चच्चा। 
फिर क्यों ? जीवन संगनि तने, 
जीवन भर | घोड़े में रखा ॥| 
अन्तिम ज्ञण सेंने वेठी हा, ! वह तेरा महुहास कहां है ॥ 


[ तेरह ] 


तअतन्तिम गीत 


किसे छुवाऊँ ! कौन ? सुनेया, मेशा अन्तिम ग्रीत ॥ 
परख चुका ह्व! नये नहीं हैं, 
अरे ! सभी हैं देखे याले। 
ऊपर से ! जितने उजले है, 
ग्रीवर से! उतने ही काले ॥ 
मुझे घणा है कह्ुषित जय से, 
छझवब तो हे ! भगवान उठाले | 
जब में दुनियाँ छोड चला , तब, 
क्यों? आये यह दुनियों वाले ॥ 
ऐसे (निष्ठु” जय पे मुझको, मिलने का अवकाश कहाँ है। 
सृत्यु में विश्वास नहीं तो, जीवन में विश्वास कहाँ है ॥ 
जिसे नहीं ! में पढ पाया क्‍या, 
पढ 'विघना' का लेख रहे हो। 
अरे ! अथुभ को शुभ करते क्या, 
मिटा साय की रेख रहे हो ॥ 
घूम रही / जिसपर दुनियां क्या, 
निरख अलीकिक मेंस रहे हो। 
मेरे मुह से कफ़न! हटाकर, 
चतलादो ' बया ? देख रहे हो ॥ 
अरे किसी का ' अच्छा होता, करना पर्दा फाश* कहाँ है ॥ 


[ चौदह ) 


झनच्तिम गीत 


किसे युनाऊँ! फ्रीन ) सुनेगा, मेरा 'सच्तिम गीत ॥ 
मेष सागर में 'ांगे पीते, 
पामे सब ही की । सोते ह। 
मिट्टी में मर, मिल जाते जो, 
मिट्टी है! पैदा होते हैं॥। 
प्रणवंधी संत्तार। एसा ही, 
आगानी ५ पीरण सोते हैं । 
मात पिता पली सुत्त भ्रात्रा, 
सत्र अपने ;प्ुस् फ्री रोते हैं ॥ 
जो कुद था दे चूका तुहारा, जब सुरा मेरे पस कहों है । 
मृद्यु में विश्वास नहीं तो, जीवन में विश्वास फह्ों हैं ॥ 
जीवन भर ! कह सके न जे। कुछ, 
“निप्तफोीचों तभी फह ढालो। 
कितनी दूर| ने जाने उद्धना, 
पानी पीली! दाना खालो ॥ 
साहस करो | उये मत बीरन, 
जैसे भी हैं! पंच संगालों। 
जाश्ो | मेरे प्राण पसेर, 
आर कहीं पर 'नीड़' वनालो ॥ 
इस उपवन में आग लगेगी, पतकड है मधुमास' कहाँ है'॥ 


( पत्रह । 


अन्तिम गीत 


किसे सुनाऊँ! कोन ? छुनेगा, मेरा अन्तिम गीत ॥ 
मुझे ओर का क्‍या? करना है, 
जब तेरा / ले चुका सहारा। 
तेरे सम हे । परमपिता है, 
अब शुमचिन्तक कौन हमारा ॥ 
तू मेरा है! में तेरा ह, 
कभी नहीं ! हो सकता न्यारा । 
मला बुरा ! जेला जो कुछ हूँ, 
में भी तो हु 'अंश' तुम्हारा ॥ 
अजर अमर हे, आदि अजन्मा,मेरा कभी विनाश कहाँ है | 
मृत्यु में विश्वास नहीं तो, जीवन में विश्वात कहाँ है ॥ 
ओ ! सेरी (तकदीर जाय उठ, 
अन्त समय है फिर क्यों सोती | 
तेरे बिना! किसी विध पूरी, 
कोई भी “तदवीर” न होती ॥ 
निर्धनता को ! देख देख कर, 
मेरी जीवन आशा! रोती। 
चला गया हा! वेद विचारा, 
मुझसे बताकर सच्चे! मोती ॥ 
चने चाव ! जिसने दिन काटे, उसको मोती 'रास' कहाँ है ॥ 


[ सोलह | 


अन्तिम गीत 


किसे सुनाऊं। फंन१ सुनेगा, मेंस 'मम्तिग गीत्र॥ 
साहा फही ५ न पा्रय जाये, 
पीट बपक दे  शीत्ता सेल दे । 
वितनी भी है! शाह्ति खगा दे , 
निप्प महू फी री । सोलदे ॥ 
यही ' परीक्षा का झपसर है, 
नेसे भी हो। 'पमुधा घोलदे । 
अन्त समय ऐटीफ्यों ? शिष्झा, 
एक बार तो राम बोल दें॥ 
जीवन भर 'माला' फेरी थी, बह मेरा ज्भ्यास! हों है। 
मृत्यु में विश्यास नहीं तो. जीवन में +श्वात्त कहों है ॥ 
बीर । वीर । फह पढ़िन रे उठी, 
मुजा पक्रड कर ! रोया आता । 
लिपट चिपट कर | तिरया रोई, 
पेट पकड़ कर | रोई माता ॥ 
देस रहा ह ! दीख रह्म अप, 
कटा है सब जग का नाता। 
फंसा मोह-ममता, में पायल, 
रोता हंस! अक्रेल़ा जाता।॥ 
आग लगादे ! नश्वर जय में, शो मेरी /निश्वास” कहाँ है ॥ 


[ सत्तरह ] 


अन्तिम गीत 


किसे सुनाऊ! कोन ? सुनेगा, मेरा अन्तिम गीत ॥ 
तिर॒ पर रख कर पेर ! बिच्तारे, 
सच अरमान हमारे भागे। 
कठ रुघा है, सांस रुकी अब, 
टूट ययें | जीवन के पाये ॥ 
जो कुछ किया वही है  सन्युस्त, 
कम॑। अकर्म सभी हैं जागे। 
यम के दूत कहाँ है! मेरे, 
पाप खडे हैं मेरे आगे॥ 
यु'छ्ध रहे है | मुझसे वतला, वह तेरी 'अमिलाष! कहो है । 
आत्यु में विश्वास नहीं तो, जीवन में विश्वास कहाँ है ॥ 
मुह देखे की | अरे ग्रीत है, 
क्या ? अपनत्व दिखाने आये । 
साथ नहीं / कोई भी चलता, 
अच्छा साथ निभाने आये॥ 
'पच-पैडी' भर लोट गये कुछ, 
'मरघट” तक पहुँचाने आये।॥ 
खूब समझता हैँ / में तुमको, 
आसू ! उथा वहाने आये॥ 
दुनियों की आखें! देखी हैं, खोदी मेंने 'घास' कहों है |। 


[ अठारह ] 


अम्तिय गीत 


किसे सुनाऊ ! फीन १ सुनेगा, मेश भ्रस्तिम थीत |! 
यह प्रखिर्तन शील जगत है, 
निव होता रहता ' परिर्तन | 
जीपन सफल उसी का जग नें, 
निम्तका होता है उज्जयल सन ॥ 
रमा इआ है यंग त्ीतल में, 
उससे रहित ! नहीं फोई कण | 
फ्वासी को। हो जाते (है, 
कलर! में शेक्रा के दर्शन ॥ 
तेरा ही विश्वास नहीं वो, फिर काशी लाश! कहों है। 
मृत्यु में स्श्लाप्त नहीं तो, जीयन में विश्याप्त कहों है । 
अरे ! वही प्रभु का प्यारा जो, 
भेद भाव क्रो! दूर ग्याये। 
बाहर के प्राड्मबर से बया, 
भीतर को! अग्ान मिठाये ॥ 
हाथ 'युमरनी' बगल करतनी, 
कान फटाये, तिलक लगाये | 
दे हैं । दम्मी, पासडी, 
शीश मृटाये, जटा बढाचे ॥ 
पूद्ठ रही है गंगा! उनसे, मन चया रैदास' कहाँ है ॥ 


[उब्नींस ] 


अन्तिम गीत 


किस्ते सुनाऊं ! कोन ? सुनेगा, मेरा अन्तिम गीत ॥ 
कित्ती विकल की निश्चय ही जब, 
आंख अश्रु भर लाई होगी । 
उस अघीर के पास  घीरता, 
आप दोड कर | आई होगी ॥ 
ओर किसी ने उसके उर में, 
अपनी 'कलक' दिखाई होगी | 
सर्वश्रथम ! तब ग्रभु॒ की अतिमा, 
ले 'हरिनामा बनाई होगी ॥ 
बढ़ा भाग्यशाली था जय में, अब वह 'सगतराश' कहाँ है | 
सत्यु में विश्वास नहीं तो जीवन में विश्वास कहाँ हे ॥ 
यही 'कप्तीटी! है जीवन की, 
दुख सुख केवल मन का भ्रम है । 
कर्म किये जा ' हार न हिम्मत, 
वृथा किसी का कभी न श्रम है॥ 
जेसा उचित समझता |! वेसा, 
करता उसका अटल नियम है। 
आशा वादीं!' होकर जीना, 
इुनियाँ से, सब से उत्तम है॥ 
खोर आपदा ! पडने पर मी, मेरी आशा निराश कहाँ है ॥ 


[बीस ] 


अजिम गोत 
हिसे सुन! कीन ! सुनेगा. मेरा शेगशिम बीय। 
पूँद बूंद जीयन से जिस दस, 
मूयु का पट! नर जाता है । 
वित्त पिष जैसा महों लिया है, 
जीव विचार | सर जाता £ै॥। 
प्रमात ज्ञद में सीयचने पा, 
साया नशा उनरणाता ह#। 
घुदा नहीं है मरना | गरकर, 
जीपन ओर “नित्र' जाता है ॥ 
मर कर नत्र जीयन जब मिलता, तय जीयन फा एल फही है | 
मृत्यु में पिश्वास नहीं तो, जीयन में पिश्यास कहाँ है ॥ 
पान याद आ रहीं। अयानक, 
सुखद स्मृति फी यह पट्ुड्नियों | 
धी कियनी सुन्दर हवा! मेरे, 
पडरम्मिकों जीवन की घट़ियों। 
यह सोने का समय नहीं ! बयों, 
लगा रहे चाय की झट़ियों | 
तोड रही है! ग्लु मेरे, 
जीवन की सारी हथकट़िया ॥ 
छूट रहा में | जग बंधन से ! तुमको होश हवास यहां है ॥ 


[ इक्क्रीस 


अन्तिम गीत 


कितते सुनाऊँ। कौन ? सुनेगा, मेरा अन्तिम गीत ॥* 
जीवन के दिन बीत यये हैं, 
अब मृत्यु की, रात आ गई। 
बिना कहे में/ नहीं रहेगा, 
जब 'होठों' पर वात आगई ॥। 
भला करें भगवान / देख लो, 
कितनी भअच्छी 'स्यात! आ गई । 
धन्य भाग्य हैं मेरे शव' के, * 
आगे अरे 'बरात' आ गई । 

मुझे याद आगया अचानक, मेरा 'भोग 

मृत्यु में विश्वास नहीं तो, जीवन में 
रखकर मुझे 'चिता' पर क्षण 
फूक दिया हा/ जेते 
फ़िर घीरे से “थपकी' 
मेरी पीठ। किसी ने 
में . समका 'नवजीवन! 
अगडाईँ! ली आँख न स्रो 
पडा न रह चुप चाप सरा 
मुझे डपट कर ! मृत्यु वो 

अग्री कर्म है शेष | पुत्र ने, मारा तिर | 


( ज्वासर्ख |] 


अन्तिम भीत 


क्रिस सुनाऊं ! कीन १ सुनेय , मेशा 'जन्तिम सीत।॥ 
द्विए.ः नहीं है! उत्ततें फोर्र, 
पृम रही है! मन्य पर घर | 
तू क्िनना ही चाल बाज £, 
फहों जायया ! बतला पचकर ॥ 
थी  अगिमानी एक ने मानी, 
उड़ा जा रहा फर्यों! तू थे पर | 
बोल कहाँ लुकमान परस्तूं, 
फोर (अ्रफलातृन सिकन्‍दर ॥ 
पचिर परिचित है | परे किसी फी,फरना उसे तलाश कट्ों है । 
ऊलु में विश्यात्त नहीं तो, जीयन में मिशयात्त कहाँ है ॥ 
अपने प्रभु से ! मिलने जाता, 
मुझेझ़ो तनिम मलाल नहीं है। 
बीत रहा है पल पल भारी, 
फ़िर सी तुमको ' स्याल नहीं ॥ 
जो कुद्द लगनी। मुझे लगेगी, 
लगनी तुमको 'हाल' नहीं हैं, 
चाल चलो 'मरघट' की पलों, 
'जनगातसे की ' चाल नहीं है ॥ 
मैं हित ह' | भरे बहाते, ओोंयू क्यों ? उल्लास कहाँ है ॥ 


[ तेश्स ] 


अन्तिम गीत 


किते सुनाऊ ! कौन ! सुनेगा, मेरा अन्तिम गीत॥ 
धन के चक्कर में पड़ कर में, 
अरे कौन सा | खेल न खेला । 
जोडा लाख करोड साथ में, 
चला एक मी, हाय न घेला॥ 
समझे नहीं पाया अब समझा, 
आई जब म॒त्यु की 'बेला। 
में ही नहीं रहृया जग में, 
लगा रहेगा यूत्ी मेला॥ 
अच्छा ही था यदि ले लेता, लिया हाय | सन्यास कहाँ है । 
मृत्यु में विश्वास नहीं तो, जीवन में विश्वास कहाँ है ॥ 
हुआ द्वाकर उदय आतः को, 
संध्या होती! ढल जाता है। 
महाकाल का! चक्र अवल है, 
जीवन का ग्रतिपल जाता है ॥ 
आज गया तो आज न लोटा, 
कल आया तो ' कल जाता है। 
अरे | आज कल करते करते, 
सारा समय 'निकल' जाता हे ॥ 
किया न हरिका भजन ओटता फिरता वोल कपास! कहों है ॥ 


[ चौबीस ] 


अन्तिम गीत 


क्सि सुगाझ ! कीन १ सुनेगा, गेश अन्तिम सींतें | 

रोगी, रके, झुरूप, मूर्स, से, 

कमी नहीं ! बह साफ सझेडे | 

पव बल विद्या सुन्दरता लेख, 

नहीं फ्रिप्ती से नाता जोड़े ॥ 

जिसने जन्म लिया हैं उसके, 

फिर कैसे ? बह “जीता! छोडे । 

उसे नहीं ! भय ग्रेम क़िती से, 

अटल नियम क्यों त्रिध का तोडे ॥ 
मित्रकीन कब हुआ मृत्यु का, दुशमन कोई खास कहां है । 
मृत्यु में विश्वास नहीं तो, जीयन में विश्ास कहाँ है ॥ 

झत्यु बया ? है विधिषर भाति से, 

जीव मात्र का 'नियत' समय हे | 

जिसमें जीवन छिपा 'निश्चय, 

अरे यही ! वह दृढ़ निबय है ॥ 

जीवन कितना मीठा होता, 

निःत्ंदेह 'महासुसर' मय है। 

किन्तु यह भी ! शुष्क नहीं है, 

अति विशाल उर सरस ददय है॥ हा 
मृत्यु बह मिसरी है जिसमें, अरे ' बॉस की फ्रांस कहाँ है ॥ 


'[ पचीत | 


अन्तिम गीत 

फित्ते सुना! कौन ? सुनेगा, मेरा अन्तिग गीत ॥ 

हाथी, घोडे महल, दुयहले, 

कैसे सुन्दर / वाय-गोचे | 

ताज तल्त क्य। / माल खजाना 

क्या ? गद्दों कालीन गलीचे ॥ 

छोड गये ! सब सुख के साधन 

हाथ पसारें ऑख मींचे। 

कितने शाहजहाँ” तोते हेैं। 

वेसुध इसी ज़र्मी के नीचे ॥ 
'त्राजमहल' कह रहा हमारा, पहफिछिला इतिह्मत्त कहाँ है । 
सत्यु में विश्वास नहीं तो, जीवन में विश्वास कहाँ है ।। 

देख | देख / उनकी हय दर्दी, 

आये मुझको / खूब तरेरें! । 

पर ' वत्त की कुछ वात नहीं थी, 

पडा रहा | मैं चर्दन! गेरे ॥ 

ट्री गाघी श्र बजाया, 

खील वताशे' खूब विलेरे 

निल्हा घुलाकर रख कपे पर, 

चले फूकने / मुझको मेरे || 
अरे विदा में ! कभी किसी को, देता कोई श्रास्त कहाँ है ॥ 


[ डच्चीस | 


अभिम गीत 
स्ति सुनाऊँ! कीन ? युवेगा, मेरा 'लत्तिम गीत 
यही एक निन्‍्तों हं मुझफा 
महा इुसी हैं दर के गारे | 
पूद्धेया प्रभु 'फ्या कद्र लाया, 
सूउ । शिब्े थे, पारे च्यारें॥| 
उसने सत्र छुठ्ठ मुके दिया था, 
मैने सोया! वत्रिना बिचारे। 
मुद्दी 'वंदां कियग्रे आाया भा, 
दाता हूँ ' अप हाव पसारे ॥ 
साली हाथ ! चटों के आगे याने में शाबाशों कहां है । 
मृत्यु में विश्व त नहीं तो, जीपन में प्िश्यास कहो है ॥ 
वह वेठा ! सब ही फे उर में, 
प्रति पल यग को जाच रहा है । 
कर्म अफर्भ छिपा क्‍या उससे, 
परख झूठ भी सांच रहा है॥ 
पाप पुण्य का ! भेद खुलेगा, 
क्या ? तू मार कुलाच रहा है। 
'महाकालों की अरे | ताल पर, 
यह सारा जग 'नांच रहा है ॥ 
जहाँ पत्र! चलती हो उसका ऐसा वह >जलास' कहो है ॥ 


[| सच्ताइतत | 


अन्तिम गीत 


किसे सुनाऊ! कीन ? झुनेया, मेरा अन्तिम गीत ॥ 
किसे ज्ञात ' वह कब आजाये, 
आजाये तो ! नहीं टलेयी | 
पछतायेगा |. मृत्यु. कैरी, 
छाती पर जब 'दाल' दलेगी || 
किये नहीं शुम कर्म ! रोयगा, 
अगिलाषा जब हाथ मिलेगी । 
कोई साथ न देया बंदे, 
नेकीः! तेरे साथ चलेगी ॥ 
बिना किये नेकी जीवन का, होता अरे 'विकात्त'! कहाँ है। 
अृत्यु में विश्वास नहीं तो, जीवन में विश्वास कहाँ है ॥ 
वह रहते ही नहीं! यहाँ पर, 
जो इस जय से “वर हुये हैं। 
खूब तपाये गये। अन्त की, 
सब ग्रकार से खरे हुये ढें ॥ 
उस 'विराटा की अरे डाढ के, 
नीचे हैं! सब डरे! हुये हैं। 
जितने भी हैं / जीव जयत में, 
जीते हैं! पर मरे हुये हैं।॥ 
मर मर कर जी उठने वाली, अरी | जाय जिबास वढ्ों हैं ॥ 


| अद्इस ] 


अन्तिम गीत 


उलमन ही उलकन जीवन में, सन्धि कम सम्राम बहुत है ॥ 
पाप सरल है किन्तु मयंकर, पापी का परिणास बहुत है ॥ 

मैने जय को ! अपना समझता, 

यह मेरा भोलापन' ही था। 

भीतर तो ! विष हीं विष देखा, 

ऊपर से 'अगिराम! बहुत है॥ 

प्रभु से/ मिलने की बेला है, 

(इषित! होकर उड रे पढ़ी । 

जीवन में यदि दुख पाया तो, 

मरने में आराम! बहुत है ॥ 

जीवन सध्या देख न घबरा, 

मंजिल पर आ पहुँचा राही । 

अरे बढा चल / फिर सारी निश, 

करने को / विश्राम बहुत है ॥ 

मेरे आने! ही से पढिले, 

मुझे | चुलाने आ वैठी क्‍यों? 

अरी चली जा ! मौत अभी तो, 

करना मुझको 'काम' वहुत है ॥ 
लेने देने के कगडे में, क्यों तू ? “विकल' इथा दुख पाता । 
देने को क्या ऑपयू कम हैं, लेने को हरिनाम” बहुत है ॥! 


[बचीस | 


